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' “परा-प्रावेशिका” शेव-दशेन रूपी श्रगाघ सागर में डबकी 
[गाने वाले साधक के लिए पहला प्रयास है। यह छोटा 
सा ग्रन्थ कश्मीर के विजयेशवर (वर्तमान बीजबिहारा) रथन 
वासी महामाहे शराचार्यतरो श्वेस्राज क तान मौलिक ग्रन्थों 
(पराप्रावेशिका, प्रत्यभिज्ञाहृदय, भैरवानुकरण स्तोत्र) में से एक 
है । शेवकेसरी श्राचार्य ग्रभिनदगुप्त का शिष्य क्षेमराज श्रपने 
समय का प्रकाण्ड पण्डित था। इस तथ्य की पुष्टि उसके 
द्वारा को गई अनेक ग्रन्थों की वत्तियों, स्वनिमित मौलिक 
ग्रग्थों श्रौर कुछेक ग्रन्थों के मूलपाठ सम्बन्धी गवेषणा से 
होती है। 


श्राज तक इस ग्रन्थ का प्रकाशन मूल रूप में ही हुआ 
पर सव साधारणोपयोगी भाषानुवाद सहित इसका यह प्रकाशन 
पहली बार हो रहा है। लेखिका श्रीमती प्रभादेवी का यह 
प्रयास निस्सन्देह स्तुत्य है । विदुषी लेखिका श्री स्वामी ईश्वर 
स्वरूप ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी क्के ग्राश्रम में गुरुमहाराज के 
चरण कमल्में में सेवा परायणा होने के साथ साथ उनके 
मुखारविन्द से प्रस्फुटित हुई श्रमत वाणी को हृदयकोष में 
। सुरक्षित रखकर पुस्तकाकार बनाने में दत्तचित्ता रहती है । प्रस्तुत 


। पुस्तक उसी प्रयास का एक पुष्प है। 


7317 


परम शिव प्रकाश रूप हैं और विमश उसका स्वतन्त्र 
। की है । विमर्श नामक अपने इस स्वभाव से वह अपना 
उगाहुन्ता क प्रमोद में घृणित होकर क्रीडा करते हैं। इस | 


कि 


(0-0. In Public Domain. A 5a F uFgundation Trust and eGangofri Initiative 
के हे ns TT TA es 


आनन्दावस्था को 
-_ प्रमातृ-प्रमेय कं ` 
अर्थ्रात 


| पुरमेर्व र्तरी सवमा 
शिवे से क सकल तक का तक 
मे विभक्त. क्रिस 


- तुत्व कहते हैं 


7909 


हैं ही 
निरूपुणु प्रस्तुत 


तंत्वों ग क्षण देः 
पुस्तक र गया हैं। इस वि 
वंटर्द :..तरह, स्वल्पाकाए हू पे 
हैं, शवदेशन के विद्यार्थी, को 
ड्नः उल्लेख देखने को मिलता है। 
1 की उपयोगिता ;क विषय 


इस संस्करण का भाषा-टोक 
छ कहने को आवश्यकता 

बुद्धि वाले पाठ 
को सरलता से 


हीं सकाः अनुमान: पाठक 
कःभी -भाषानुवाद 
समझ: सकते टें । 
को सफल 


ठी सहायता से इस 
कोः प्रक शित 


आशा है कि पाठक विदुषी लेखिका के प्रयास 
बनायेंगे. और उन्हें अन्य प्रकाशन, प्रतीक्ष्य पुस्तकों 


कराने के लिए प्रोत्साहित करग.!. 


मखनलाल -कोकिल्‌ 

अनन्त वतुदशी 555 सक अध्यक्ष संस्क्रत-हिन्दी विभ 

रर 0 गवनेमेन्टःकालेज फार द 
MR *- श्रीनगर 
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विश्वात्मिकां तदुत्तीणों 
हृदयं परमेशितुः । 
| परादिशक्तिरूपेण 
| | स्फुरन्तीं संविदं नुमः ॥ | 


| (ग्रथ ) 
| _ मैं (उस) संवित्‌ देवी की स्तुति करता हुं, जो जगदूप 
हेः त्तीर्ण यर्थात्‌ परे है मेश्वर का हृदय 
अमन स 55 ॐ श ह, जी; पर 550 
1 73 नुन 2 उथा जो परा आदि अर्थात परा, 
परापरा आर अपरा शाक से विकसित बनी हुई है। 
१५ 


> 
लहे उ 


| 
| ( मुल ) | 
` इह खलु परमेश्वरः प्रकाझान्मा, प्रकाशश्व विमर्झस्वभावः । | 
2 नाम विश्वाकारेण, विश्वप्रकाशेन विश्वसंहरणेन चा- 
*. कृत्रिमाहम्‌ -- । i 
नः -इति विस्फुरणम्‌ । यदि निविमशः स्यात्‌ 
अनीश्वरो जडञच प्रसज्येत । BF 


त्राता: यासा aes ० 1 ड , 

. क इत रावमाग मे प्रमेश्वर प्रकाश-स्वरूप है । | 
हा का पारमाथिक स्वभाव यानी स्वरूप विमर्श है। इस | 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार में, स्वभाविक खूप से |: 


| 
हक जलन 
। 
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“अहँविकास' को, ग्रर्यात्‌ “मैं ही इस की सृष्टि स्थिति श्रोर 
संहार करता हूँ”-इस प्रकार की सहज-भावना करने को 
विमश कहते हें । यदि यह शिव प्रकाश विमशे से रहित होता 
तो विमशहीन श्रनीइवर जडरूप सूर्यादि प्रकाश भी भए" पे 
आते ग्रर्थात्‌ वे जड प्रकाश भी ईश्वर माने जाते । 


( मूल ) | 


एष एव च विमर्श: - चित्‌ , चैतन्य, स्वरसोदितापरा- | 
वाक्‌ , स्वातन्त्यम्‌ , परमात्मनो मुख्यमेश्वर्य, कतृ त्वं, स्फुरता, | 
सारो, हृदयं, स्पन्दः- इत्यादि शब्दैरागमपूद्धोष्यते । | 


( ग्रथ) 


इस प्रकार के विमर्श को सम्पूर्ण शेव शास्त्रो में चित्‌ | 
चैतन्य स्वयं उदित परावाक स्वतन्त्रता, परमेश्वरसम्बन्धी 
स्पन्द्‌ इत्यादि | 


(| 


मुख्य ऐश्वर्य, कतृ ता, स्फुरता, सार, हृदय, 
नामों से उद्धोषित किया गया है । : 


त्वः यं प्रकाशरूपः 
द- घगणयन्तजगदास्मनी 


~ 


न 2) - ` 
5 इस वसु क, फलस्वरूप. सहज णह | 
उत i 
~—Vinay.Avasthi Sah हि Hn ४ 13101 लीड: 

.तत्त्व से लेकर पृथिवीतत्व तक जगत रूप से विकास में | 

है और प्रकट होता है। इस शिव का इस प्रकार से प्रवति 

होना ही शिव का कर्त्तापन तथा चेतनता है। जगत क॑. 
यह काता भी अर्थात्‌ जगद्वर्ती घटपटादि जड पदार्थ 


~ 


| भी इसी शिवप्रकाश के अधीन टे । 


if 
। 


( मूल ) | 


Mo ARI: ५ 


| 
| एवंसूते जगत्‌ भ्रकाशरूपात्‌ कतुर्महेश्वराद भिन्नमेव । भि- 
| ज्ञवेद्यत्वेडप्रकाशमानत्वेन प्रकाशन।योगात्‌/किंचित्स्यात्‌ । त्र) 


| 
। ( अर्थ ) | 
| इस भांति प्रवृत्त हुआ यह्‌ जगत्‌ प्रकाशस्वरूप इस जगा 
| के कर्ता महेश्‍वर से ग्रभिन्न ही ठहरा है। यबि इस जगा 
। को प्रकाझस्वरूप शिव से भिन्न एवं भ्रसंवन्धित माना जात 
तब तो अप्रकाशित बनकर यह जगत कुछ भी न रहत 


अर्थात्‌ इसकी कोई भी सत्ता अनुभव में न ग्राती। 
(मूल) 


कि ` अनेन च जगता अस्य मगवतः प्रकाशात्मकं रूपं न 
Re कदाचित्‌ ठिरोवीयते । एतत्मकाशनेन प्रतिष्ठां लब्ध्वा प्रकाश- 

:मानमिदं जगत्‌ आत्मनः प्राणभूतं कथं निरोद्धं शक्नुयात्‌ , 
कथं च तन्निरुध्य स्वयमव तिष्ठेत । 
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एए ७ (अर्थे रेस हे ही 


sat Tso FFT । ७४०7112 
टो. हेसे (कतृ रूप और कार्यरूप) जगत्‌ से, इस. भगवान का. 
प्रकाशात्मक रूप कदापि छिप. नहीं सकता: (क्योंकि) जिस 
प्रकाश के द्वारा यह जगत अपनी स्थिति को प्राप्त करक 
प्रकाशित बना हुआ है, ऐसे ही अपने जीवन बने हुए 
प्रकाश का निरोध करने में यह जगत्‌ किस प्रकार समथ 
हो सकता है और केसे उसका निराकरण करके स्वयं ठहर 
सकता है । 


(मूल): 


x 
2 अ्रतज्ञास्य वस्तुनः साधकमिदं वाधकमिद्‌ प्रमाणम्‌- 
इत्यनुसंधानात्मकसाधकबावकम्रमातृरूपतया चास्य सद्भावः । 
तत्सद्वावे कि प्रमाणम्‌? इति वस्तुसद्भावमनुमन्यतो, ताहऋ 
स्वभावे किं प्रमाणम्‌? इति प्रष्णुर्पतया च पूर्वा सिद्धस्य 


महेश्वरस्य स्वयंग्रका शत्वं सर्वस्य स्वसंवेदनसिद्धम्‌ । 
( अर्थ ) 


अत: “इस शिवरूप वस्तु को सिद्ध करने वाले ये प्रमाण | 
हैं।” इस शिवात्मक वस्तु का खण्डन करन वाले ये प्रमाण 


हैं इस प्रकार साधक और बाधक व्यित रूप शिव के हारा | 
ही इस शिव का अस्तित्व दीख पडता है। (भाव यह है 


कि ग्रास्तिक तथा नास्तिक दोनों में विमर्श करने को अ । 
प्राप्त है, अतः परमेश्वर उनके प्रसिद्ध करने से पूर्व हं । 
स्वयंसिद्ध है।) टु 
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प्रश्न--इस शिव क अस्तित्व का क्या प्रमाण है? 

उत्तर-एऐसे शिव प्रमातृस्वरूप का आप स्वयं ही अनुभव करें ।| 
| प्रश्न--उस प्रकार के स्वरूप में क्या प्रमाण है? | 
| | 
उत्तर--यह शङ्का तो प्रश्‍न करने वाले की होने से स्वयं. 
ही मिट जाती है, क्योंक्रि महेशवर-स्वरूप की स्वयं-प्रकाण- | 
रूपता तो सबों को अपने अनुभव से ही सिद्ध है। | 

( मूल ) 


| 
| 


किंच । प्रमाणमपि यमाश्रित्य प्रमाणं भवति, तस्य | 
प्रमाणस्य तदधीनशरीर्राणनीलसुखादिवेद्यं चातिशय्य सदा | 
भासमानस्य वेदकेकरूपस्य सर्वप्रमितिभाजः सिद्धो अभिन- 
वाथप्रकाशस्य प्रमाणवराकस्य कश्चोपयोगः । 


(अर्थ ) 


दूसरी बात यह भी है कि प्रमाण श्रर्थात्‌ अनुमान आदि 
दृष्टान्त भौ जिस प्रमातृरूप प्रमाण के आश्रित रह कर प्रमाण 
बनता है, .वही 'प्रमातृरूप प्रमाण, शरीर, प्राण तथा नील. 
सुख आादि वेद्य को ग्रपने श्रधीन रख कर सर्वातिशयरूप से. 
संदा भासमान है। इसी भांति ज्ञाता-स्वरूप तथा संपूर्ण ज्ञान 
के केन्द्र बने हुए प्रमातृ-प्रकाश को सिद्ध करने क लिए 
केवल-मात्र नवीन प्नर्थं का प्रकाशक प्रमाण बिचारा क्या प्रयोजन; 
रखता है। , कर पख 
| -% र का . 7 | 
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di, .... 


एवं नन न्दे AV: शमये दिनतीविरि्ेसि रसवति "क््भ्शिव 
एव पुटत्रिशत्तत्त्वात्मकः प्रपञ्च | Fie टी र रु 
१1१६ पु ( अथ ) 2 Pr 


इस सिद्धान्त के सिद्ध होने परः संपर्ण शब्दों का भण्डार 
पर्णाहन्ता ,से संयुक्त विमर्शात्मा परम शिव ही; ३६ (छतीस) 
तत्त्वों के स्वरूप से जगद्रूपता के विस्तार को प्राप्त हुआ ,है। 


(मूल) 
पटर्जिशत्तत्वानि च,-शिवशक्तिसदाशिवईरवरशुद्ध विद्या- 
मायाकलाविद्यारागकालनियतिपुरुषप्रकृतिबु द्धि- अहं कारम न: 


श्रोत्रत्वकचक्षुः जिद्दा प्राणवाकपाणिपादपायुठपस्थशब्दस्पशेन 
रूपरसगन्ध-आकाशवायुवहिसलिलमूमयः इत्येतानि-। ! 


(अर्थ ) 


छतीस तत्वों के नाम ये हैं:- ० 


५ १" ~ ns | 
१. शिव, २. शक्ति, ३. सदाशित्र, ४ ईश्वर, ..५. शुद्धविद्या 


६. माया, ७. कला, ८. विद्या, ९. राग, १०. काल, ११ नियति 


१२. पुरुष, १३. प्रकृति, १४. बुद्धि, १५- हकार, १६- मन, | 


१७. श्रोत्र, १८. त्वचा, १९. चक्षु, २० जिल्ला, २१. प्राण 
२२: वाक्‌, २३. पाणि, २४ पाद, २४५. पायु, २६- उपस्थ 
२७. शब्द, २८. स्पर्श, २९. रूप, ३०- रस, २१. 


३२. आकाश, ३३. वायु, ३४. वाह, ३५- सलिल और ३६. | 


भूमि) इति! 


गन्ध, | 
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। (मुल) 
- .अथेषां-लक्षणांनि। ` तत्र शिवतत्त्वं नाम इच्छा-ज्ञान- | 
| क्रियात्मक-केषल-पूर्णानन्दस्वभावरूपः परमशिव एव । 


( अर्थ ) 

इनके लक्षण ये हैं :-- 
इनमें से निश्चय रूप से इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रिया 
शक्ति स्वरूप केवल पूर्ण आनन्द से युक्त परमशिव हौँ 
“शिवतत्त्व' कहलाता है। 


SDT Av सुनना 


गे 
( मूल). | 
अस्य जगत्रष्ठुमिच्छां प्रिग्रहीतवतः परमेश्वरस्य प्रथम- 
स्पन्द एवेच्छा शक्तितत्त्वम्‌ । अग्रतिहतेच्छ॒त्वात्‌ सदेवाङ्क राय- | 
माणमिदं जगत्‌ स्वात्मनाहन्तयाच्छाद्य स्थितं रूपं सदा- 
शिवतत्त्वम्‌। - 5 ज्र 
७१ 4 ५51९1 ° 
(ग्रथ ) न 
| ८ यक क ॥ 
इस ..जगत्‌ को बनाने को इच्छा धारण करने वाले परमं 
के प्रथम स्पन्द अर्थात्‌ प्रसर पर जो इच्छा-शक्ति उत्प 
होती है, वही शक्तिं-तत्त्वं है। ग्रतः इस परमशिवं ' 
यह इच्छा पूर्णतः अंकुरित होने को हो हैं। इसी प्रक 
अंकुरायमाण यह जगत्‌ स्वरूप संबन्धी पूर्णाहंभाव | 
आच्छादित हुआ हो सदाशिव तत्त्व कहलाता है ह्य 
९ १ र (0 ॥र्परॅमिशे०भ्रहु/डदिन/हे Fpundation Trust and; e@angotri Initiative | 


४1 हिंमावांना, भासनाभासनात्मकाना कमोखलल्ककेल को लेण, 
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नः अंकुरित जगदहन्तयावृत्यः; स्थितमी्व्रृतस्वस्‌.।, अहन्ते- 
दन्तयारं क्य प्रतिपत्तिः शुद्धविद्या. स्वस्वरूपेषु भावेषु, भेदः 
प्रधा माया । 


(अर्थ) 


अंकुरित बनकर जगत्‌ स्वरूप-ग्रहुंता की आवत्ति में ठहरा 


प्रा ईश्वरतत्व कहलाता है। अहंता अर्थात्‌ स्वरूप सम्बन्धी 
वर इदंता अर्थात्‌ जगत संबन्धी दोनों के यगपदभाव के ज्ञान 
४ (अर्थात्‌ इस तत्त्व में जिस कोटि में अहंता स्थित है उसी 
गै पर इदंता भी अवस्थित है।) शुद्धविद्यातत्त्व कहते हैं। 
भेश्वर का ही स्वरूप बने हुए पदार्थो में भेदप्रथा का 
ना हो मायातत्त्व कहलाता है। 


( मूल ) 
यदा तु परमेश्वरः पारमेश्वर्या मायाशक्त्या स्वरूपं गूहयि- 
वा संकुचितग्राहकतामर्‍्नुते, तदा पुरुषसंज्ञः । अयमेव माया 
रोहितः कर्मबन्धनः संसारी । परमेस्वरादभिन्नोऽपि अस्य 
> ~ प 
हः । परमेखरस्य न भवेत्‌ । इन्द्रजालमिव ऐन्द्रजालि- 
0५ ~ जि 
स्थ स्वेच्छया सम्पादित आन्तेः । विद्याभिज्ञापितैश्वयंस्तु 
> चेद्ध १५ भर 
नो मुक्तः परमशिव एव । 
(ग्रर्थ ) 
जब तथ्यतः परमेश्वर अपनी ऐक्वर्यंवती मायाशक्ति से 
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न न आनिहितिसिका 


गी छिपा कर सकुस्चत जवसा 


अपने ही तात्त्विक स्वरूप दे! कु 
को प्राप्त करता है, तब इसे पुरुष” संज्ञा दो और 
इसी परमेश्वर को उस समय माया से मोहित वना हुआ) 
कर्म -बन्धनों से युक्त संसारी कहते हैं। ऐसी दशा में परमेश्वा 
से ग्रभिन्न होते हुए भी इसे मोह होता हे पर प्रमेश्वा 
को यह मोह नहीं होता। जेसे इन्द्रजाल (जादुगरी) ऐस 


. जालिक (जादूगर) को ग्रपनी इच्छा से संपादित क रने! 


कारण भ्रमित नहीं करती । अत एव शुद्धविद्या के द्वार 
जाने हुए स्वरूप लाभात्मक ऐश्वर्य से युक्‍त बना हुआ य॒ 
जीव चिद्धन और मुक्त परमशिव ही बनता है । | 


(मूल ) 
अस्य सवेकतृ वं सर्वज्ञत्वं पूर्णत्वं नित्यत्वं व्यापक 
च शक्तयोऽसंकुचिताऽपि संकोचग्रहणेन कला-विद्या-राग 
काल-नियतिरूपतया भवन्ति । 


(ग्रथ) 


इस परमेश्वर की सर्वकतृ ता, सर्वज्ञता रूप, पूणे 
1 और व्यापकता (नामक) शक्तियां यद्यपि सदा असंकु 
ही हैं तथापि संकोच को धारण करने पर क्रम से क॑ 
विद्या राग-काल और नियति रूप से संकुचित सी बनती | 


( मुल ) | 
अत्र कला नाम अस्य पुरुषस्य किश्वत्कतृ ता हेतु 
(ब्रिकाकिचिज्झत्लकासएस८१००रारते वनिपेभ्बभिष्यज्ञ का! 


„ दिवावानाँ भासनाभासनासकाना कमोज्वच्चेदकों भ 
"निवि गिर द कय रति विवहः । 
; एतत्‌ पञ्चकर स्वरूपावरकत्वात्‌ कंचुकमिति उच्यते । . 


(मर्थ ) ` 


. इनमें से क्ला नामक तत्त्वं, इस पुषुष को नियमित काये 
कराने. का हेतु है। विद्या किसी नियमित ज्ञान ग्रथवा 
(संकुचित) विद्या ,का कारण है। विषयों में अ्नुरंजित होना 
राग कहलाता है.। भासित ग्रर्थात्‌ दृष्टिगोचर तथा भासित 
. (न दिखाई देने वाले) पदार्थों के क्र का अलगाव करने वाले 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान को काल कहते हैं। यह मेरा 
कर्तव्य है और यह मेरा कतेव्य नहीं है--ऐसे नियमों के 
हेतु को नियति कहते हैं। इस प्रकाशात्मा परमेश्वर के 
पारमाथिक स्वरूप को ढांपने क्र कारण इन कला रादि 
पांच तत्त्वा को कंचुक कहते हैं। 


( मुल ) 
महदादि-पृथिव्यन्तानां तत्त्वानां मूलकारणं प्रकृति: । एषा 
च सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था अविभक्तरूपा । 


(दादा) 


बुद्धितत्व से लेकर पृथिवी तत्त्व तक २३ तत्त्वो का 
मूलकारण प्रकृति ही है। सत्तोगुण, रजोगुण ग्रौर तमोगुण 
की साम्यावस्था को प्रकृति कहन्ने हैं। (इसमें प्रकृति में ये 
तीनों गुण ग्रविभक्त रूप से ठहरे हैं। 
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( मूल ) 

- ¬= निश्चयकारिणी विकल्पप्रतिविम्बधारिणी बुद्धि: । ३ 

| कारो नाम--ममेदं न ममेद्मित्यभिमान साधनम्‌ । | 
। संकल्प साधनम्‌ । एतत्‌ त्रयमन्‍्तःकरणस्‌ । 


1 
(अथ ) 


(पदार्थों और विषयों का) निश्‍चय कराने वाली 
`. विकल्पों के प्रतिबिम्ब को घारण करने वाली बुद्धि है 
| मेरा है और यह मेरा नहों है--इस प्रकार के ग्रभिमा 
|| साधन अहंकार है। संकल्पों का साधन मन है। ये 

ग्रन्तःकरण कहलाते हैं । 


| 
| (मूल ) ज्य 
शब्दस्पर्श रूप-रस-गन्थात्मकानां विषयानां क्रमेण ग्र 

साधनानि श्रोत्र-क्‌-चक्षु्जिह्वा-घाणानि पंच ज्ञानेन्द्रिया 
वचनादान-विहरण-विसर्गानन्दात्मक्रियासाधनानि परि 
वाक्‌-पाणि-पाद-पायूपस्थानि पंच कर्मेन्द्रियाणि । 


' (ग्रथ) 


शब्दः fe | 
क त और गन्ध विषयों को ग्रहण १ 
ह नववेक कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा. ग्रौर न | 

पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। बोलना, ग्रहण करना, .विहार 
मल भादि त्यागना और 'विषय आनन्द रूप क्रि 
| साधन क्रमपुवेक वाणी, हाथ, पाँव, । , 

कर्मेन्दियां, वा बि, „पायु और _ उपस्थ 
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| ¦ शब्द-स्प्श-रूंप-रस गन्धाः, सामान्यकाराः- पञ्च तन्मा- 
. राणि । „ आकारामवकाशप्रदम्‌ । ` वायुः सञ्जीवनस्‌ । अंग्नि- 
दाहकः, पाचकश्च सलिलमाप्यायकं; द्रवरूपं. च । ` भूमि- 
धारिका । 


( अर्थ ) 

शब्द-स्पश-रूंप-रस श्रौर गन्ध जहां सामान्य आकार से 
रहित हैं । अर्थात्‌ इन पांच विषयों को जहां अंग-अ्रंगी-भाव 
नहीं रहता, या जहां ये पांचों शब्द आदि श्रभिन्नभाव से 
ठहरते हैं, उन शब्द-स्पश-रूप-रस और गन्घ को पांच तन्मात्र 
कहते हुँ । श्राकाश स्थान देने वाला है। वायु जीवन प्रदान 
करता है। अग्नि जलाने तथा पकाने का कार्य करती है। 
जल ग्राप्यायन (तरी ) और दृढता प्रदान करता है और 
पृथिवी समस्त पदार्थों और व्यक्तियों को धारण करती है। 


(मुल ) 


यथा न्यग्रोधन्रीजस्थः 

शक्तिरूपो महाद्रुमः । 

तथा हृदयबीजस्थं 

विश्वमेतचराचरम्‌ ॥ प० त्रिंश ॥ : | 


इत्याम्नायनीत्या परा द्टारिका रूपेञ्न्तर्भतमेतजंगत्‌ । 
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“जैसे है बढ-वीज में, | 

शक्तिरूप महा वृक्ष । | 

वैसे ही हृत्‌-बीज में । 

जडचेतन यह विश्‍व ४” 1 | 

परा त्रिक्षिका तन्त्र में वणित इस नीति से मह जा 
पराभट्टारिका रूप हृदय-बीज के मध्य में ठहरा हुश्रा हैं अथातू 
उसी हृदय-बीज के श्रन्तगत है 


(मूल ) 


| 
| 


कथम्‌ ? यथा घटशरावादीनां मुद्विकाराणां पारमार्थिकं 
७. ce बज ७ 
रूपं मदेव, यथा वा जलादिद्रवजातीनां विचार्यमाणं व्यवस्थित 
ररपं जलादिसामान्यमेव मवति, तथा पृथिव्यादिमायान्तानां 


| 
| 
| 1 
| तखानां सतत्त्वं मीमांस्यमानं सदित्येव भवेत्‌ । अस्यापि पदस्‌ 
| निरूप्यमाणं घाखर्थव्यञ्चक प्रत्ययांश विसूज्य प्रक्ृतिमात्ररूप 
| 


सकार एवाव झिष्यते । तदन्तर्गतमेकत्रिशत्तत्वम्‌ । 
(अर्थ ) 


(प्रश्‍न) केसे यह सारा विश्व इस क ठहरा हुश्रा| 
(उत्तर) जैसे मिट्टी का घडा, थाली श्रादि मिट्टी का 
विकार होकर, वास्तविक दृष्टि में मिंट्री ही है अथवा! 
जल-सम्बन्धी श्राद्रे-वस्तुग्रो. का . व्यवस्थित रूप 'अर्थात्‌ ४1 
| आदि का वास्तविक रूप विचार करने पर सामान्य न 
` - है, वैसे ही पृथिवी तत्त्व से लेकर मायातस्व तक इक 
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त्यों का स्वरूप विचारने पर सत्‌ रूप ही है। इस सत्‌ ! 
बद का भी यदि निरूपण किया जाये तो धातु के ग्रर्थको' | 
केट करने वाले ग्रस्‌ भुवि धातु के प्रत प्रत्ययांश को छोडकर | 
कार ही शेष रहता है। उसी सकार में ये पथिवी से लेकर 
या तक इकत्तीस तत्त्व -ग्रन्तभूत हैँ। 


( मूल ) 


ततः पर शुद्ध विश्वेश्वर-सदाशिव तत्त्वानि ज्ञानक्रियासा- 
राणि शकितविशेषत्वात्‌ औकारे5भ्युपगमरूपेञनुत्तरशक्तिमये- 
ऽन्तभूता[न । 


(ग्रथ ) 


इन उपरोक्त इक्रतोस तत्त्वो से परे गुद्धविद्यातत्तत्र, ईश्वर- 
स्व, और सदाशिवतत्त्व ज्ञान और क्रिया के सार बने हुए 

अथात इन तोन तत्त्वो में स्वरूप सम्बन्धी ज्ञान और 
या ही प्रधान बने हुए हैं। शक्तिविशेष होने के कारण 
तीन तत्त्व पारमाथिक स्वरूप को अंगीकार करने वाले 
गुतरशक्ति के सूचक ग्रौकार मैं अन्तर्भूत हैं। 


( मूल ) 


अतः परमूर्ध्वांधः सृष्टिळपो विसर्जनीयः । एवं भूत॒स्य 
टद्यबीजस्य महामन्त्रात्मको विश्वमयो विश्वात्तीणःः परमशिव 
रवो दयविश्रांतिस्थानत्वान्निजस्वभावः । 


(जज ) 
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इन उपरोक्त तीन तत्त्रों के वाचक ग्रौकार से 
उच्चभाव में, ऊध्वेसृष्टिरूप ग्रोर अ्रधःसृष्टिरूप विसगे है 
शिवतत्त्व और शक्तितत्त्र) का वाचक है, अर्थात्‌ ॥ 
शिव और शक्ति ग्रन्तर्भूत है। इस प्रकार इन तीनबो 
क्षरों से वने हुए (सौः) हृदय-वीज का अपना अनपायी 
रूप पूण ग्रहेपरामर्शरूप विश्वमय और विशवोत्तौर्ण परम 
हो है, यतः वही परमणिव इस सम्पूर्ण जगत का उदयस 
तथा विश्रांति का स्थान होने के कारण सारभूतस्वरूप वना 


( मुल ) 
इह हृदयवीजं तत्ततो यो वेद समाविशति च, 


परमार्थतो दीक्षितः, प्राणान्‌ धारयन्‌ जौकिकवद्वतमानो अ 
वन्मुक्त एव भवति । देहपाते परमशिवभट्टारक एव भवति । 


4; 


( अर्थं ) 


ऐसे हृदय-बीज को जो कोई जानता है और 
समावेश करता है, वही तत्त्वदृष्टि से दीक्षित बना छ 
ऐसा पुरुष प्राणों को धारण करता हुआ एवं अन्य सा 
जनों की भाँति व्यवहार करता हुआ भी जीवन्मुक्त ही 
| 


वह्‌ शरीर त्यागने के पश्चात्‌ परमशिव ही बनता है। 
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श्रीमान्‌ आचार्य रामेश्‍वर जी 
द्वारा रचित कुछ शलोकः 


( महादेवाय नमः ) 
महादेवंदिव्यंसकलभवसारं शरणदं 
जनः को जानीते निजह्ृदयगं विइववपुषम्‌ । 
ततः शम्भुभूंयाद्भुजगपतिहारेन्दुमुकुटस्‌ 
त्रिनेत्रो गोरीशोविमलमतिदो नेत्रपथसः ।।१॥। 

( श्रीरामाय नम: ) 
` ञ्रलक्ष्यं ते रूपं चयनपथगंकतमनसा 
जनोमायामुग्धो रचयति च नामादिकर्माप । 
अतस्त्वांरामाख्यं नरतनुधरं ब्रह्मपरमम्‌ 

जेसीताजानि सकलसुखद नीलम णिभस ।।२॥ 

( श्री दुगाय नमः ) 
जनोऽजानन्मातः कथयति सतीं विश्वजननीम्‌ 
भवानी दुर्गी वै अवभयविवातायभवतीम्‌ । 
रतः प्रत्यक्षत्व भवममपुरः स्वनवपुप 
सदासिहारूढा महिषदलनी माहझबनी ॥३॥ 
शरीरं मे चर्म म्बर मिद्महोंग्रतसदश 
जनः साड्वासो नटन मिव त प्रेतांनडहे: । 
।चताभस्मालपस्तवभम च दे तुक तत मालामा जमु 
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